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भूसिका 


जिस दिन किसी बालक ने खेल ही खेल में अपने किसी बड़े आदमी 

का अनुकरण किया उसी दिन से नाटक का जन्म हुआ 2. नाटक की 
उत्पत्ति का मूल कारण वीर पूजा है। 3. गुडियों या पुतलियों के खेल 
इसे (Puppet show) नाटक का जन्म हुआ इस का आधार सूत्रधार 
š शब्द वतलाता है सूत्र का भ्रथं है धागा और धार का अ्रथ है पकड़ने 

वाला । यानी सूत्रधार गुड़ियों या पुतलियों से खेल करने वाला 4. कई 
` विद्वानों का विचार है कि सिकन्दर के झाक्रमण के पश्चात नाटकों का 
४ भारत में प्रचार हुआ इस में हेतु वह यवनिका (पड़दा) आदि शब्दों को 

वताते हे । नाटक दृश्य काव्य है सस्कृति में दृश्य काव्य को रूपक 
ई कहते Š HX नाटक रूपकों के 10 भेदों में से.एक है। भारत वषं में 
; नाटक का स्थान बहुत ऊंचा है ओर भारतीय इसे वेद के समान पवित्रः 
| मानते हैं और इसी कारण इसे नाट्य-वेद कहा है नाटक श्रान्नद के साथ- 
! साथ उपदेश झो देता हे जो विषय कई बार सुनने पर समभ में नंहीं आता 
| वह रंगभूमि (9६३४९)-परःदेखने -मात्र-ही से समक में ग्रा sar ü ॥!नट 
t aeg की व्युत्पत्ति etymology and derivation पाणिनि ने नेटमत्तरै 


द्द «०४22... ८५. «गा, t Wilis व्यि A 


) के कथनानुसार वाक्यर्थ का अभिनय नाट्य है भ्रोर पदार्थ का अभिनय ही 





TE वाक्यार्थाभिनयों नाट्यम्‌ । पदार्थाभियो नृत्यम्‌ सिद्धान्तकोमु 


` उमा 


x झौर नट प्रवस्पन्दने धातुओं से की है सिद्धन्वकोमुदीकार' भट्टोजी दीक्षित 


द्यायान्‌ t 
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नृत्य है। दशरूपककार धनंजय ने! ताल के mU नृत्य को माना 
है अंग्रेजी में gara Comedy और gara Tragedy दो भेद माने 
हैं जिस प्रकार संस्कृत वाडमय व्याकरण के नियमों से वद्ध है उसी प्रकार 
संस्कृत नाटक नाट्य शास्त्र के नियमों के ग्रधीन है। 

संस्कृत नाटकके आरम्भ में नान्दी और ग्रन्त में भरत वाक्य अवश्य 
भ्राता है । स्त्री, शूद्र ग्रौर भृत्य भादि का भाषण प्राकृत में रहता है 
पात्रों के देश के भ्रनुसार प्राकृत होती है 1 वह शौरसेनी, मागधी, पैश्याची 
गोर झाकारी झादि हैं । महाभष्यकार पतंजली के समय भारत में नाटकों 
का प्रचार था उसमें कंसवघ ग्रौर बलिवन्ध दो नाटकों का जिकर भ्राता 
हैः काव्य जगत्‌ में नाटक का स्थान वहुत उच्च है संस्कृत नाट्य 
शास्त्र में 1. नाटक 2. प्रकरण 3. भाण 4. प्रहसन 3. डिम 6. व्यायोग 
7. समवकार 8. वीथी 9 अंक 10. श्रोर ईहामृग यह 10 रूपक हँ । 
1. नाटक में कम से कम 5 अंक (act) और ज्यादा-से ज्यादा 10 अंक 
होते हैं इस का ग्राधार (Plot) कोई प्रसिद्ध कथा होती है इस में 5 
सन्धियाँ होती हैं इस का नायक कोई राजा या रार्जाष होता है इस में 
म्पुंगार या वीर रस प्रधान रहता है भ्रन्य रस उसके ग्रंगभूत होते Š दश 
कों के नाटव को महानाटक कहते हैं जेसे भ्रभिज्ञान-श्ाकुन्तल और 
हनुमन्नाटक । 2. प्रकरण इस में कविकल्पित लौकिक कथा रहती है 
गौर नायक कोई अधिक प्रसिद्ध नहीं होता इस में ग्रंकों का कोई नियम 
नहीं है प्रायः 10 अंक होते हैं जेसे मृच्छ-कटिक, मालती-माघव आदि । 

3. भाणः--इस में कोई कल्पित sq चरित रहता है भ्रौर यह एक 
ही भ्रंक का होता है- 4. प्रहसन इस में हास्य रस रहता है s< 
वह एक ही भ्रंक का होता है जेसे मत्तविलास, लटकमेलक्‌ 5. डिम इस 





1. भवस्थानुकृतिर्नाट्यम्‌ । भावाश्रय नृत्यम्‌ । नृत्यंतालाश्रयम्‌ 
š दशरूपके । 
2. काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


`, 





> 
~ wv mman a) 


os ROA a 


3 


सें हास्य भौर श्रृंगार रस के श्रतिरिक्त रस होता है और इसमें 4 अंक 
होते हैं जैसे त्रिपुरदाह 6. व्यायोग इस में भी वीर झौर श्ूंगार के अति- 
रिक्त रस होता है और एक ही अंक होता है जैसे सौगन्धिकाहरण 
7. समवकार इस में नाटक के सदुश झामुख होता है परन्तु अंक तीन 
ही होते हैं जैसे समुद्रमथन 0. वीथी इसमें प्रधान A रस होता है 
घौर इस में कोई कल्पित धूतंचरित रहता है भ्रोर एक ही अंक होता है 
9. ग्रंक इस में करुणारस होता है ओर एक ही ग्रंक होता है जेसे शर्भिष्ठा 
ययाति 10. ईहामृग इसमें दिव्य और लौकिक दोनों प्रकार का मिश्रित 
कथानक रहता है भोर 4 अंक होते हैं जसे रुक्मिणी परिणय । इन रूपकों 
के श्रतिरिवत 18 उपरूपक हैं 1. नाटिका 2. त्रोटक 3. गोष्टी 4. सट्टक 
5. नाट्यरासक 6: प्रस्थान 7. उल्लाप्य 8. काव्य 9. प्रेड्डण 10. रासक 
11. संलापक 12. श्रीगदित 13. शिल्पक 14. विलासिका 13. दु म- 
ल्लिका 16. प्रकरणी 17. हल्लीश 18. भाणिका । 


1. नाटिका--इस में 4 अंक होते है स्त्री पात्र विशेष होते हैं भ्रौर 
नायक कोई प्रसिद्ध धीर-ललित राजा होता है जसे रत्नावली, विद्धशाल* 
भंजिका आदि 


2. त्रोटक इसमें 5, 7, 8 या 9 अंक होते हैं और प्रत्येक भ्रंक में 
विदूषक का प्रवेश अवशय रहता है जैसे विक्रमोर्वंशी 3 गोष्ठी के एक अंक 
9 या 19 प्राकृतिभाषी पुरुष पात्र थोर 5 या 6 स्त्री पात्र रहते हैं जसे 
श्वतमदनिका । 3 सट्टक में अंक के स्थान पर जवनिका. होती है इसमें 4 
जबनिका होती हैं भौर केवल प्राकृत माषा ही प्रयुक्त होती है जसे 
कपू रमंजरी 5 नाट्यरासक इसमें एक झंक होता है भ्रोर उदात्त नायक 
घौर हास्य रस प्रघास रहता है जसे विलासवती । 6 प्रस्थान में दो अंक 
होते हैं भोर नायक, नायिका, दास, दासी रहते हैं जैसे श्रृंगारतिलक । 
. 7 उल्लाप्य इस में एक या तीन झक होते हैं झौर एक दिव्य या उदात्त . 

नायक झर 4 नायिकायें होती हैं जैसे पार्थपाथेयदेबीमहादेव । 8 काव्य 
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इसमें एक अंक और हास्य रस रहता है इसमें स्त्री ही नायक का काम 
करती है जैसे यादवोदय । 9 प्रेङ्कण में एक अंक भौर हीन नायक होते 
है इसमें सूत्रधार नहीं रहता जैसे वालिबध । 10 रासक इसमें एक अंक 
योर मूखंनायक रहता है जसे मेनकाहित 11 संलापक इसमें 3 या 4 
अंक होते हैं नायक पाखण्डी और श्एुंगार-करुणा से अतिरिक्त रस होते 
Š जैसे मायाकापालिक । 12 श्रीगदित इसमें एक ग्रंक और प्रख्यात < 
उदात्तनायक रहता है इसका संविधानक प्रसिद्ध होता है जसे कीडा- 
रसातल । 13 शिल्पक इसमें 4 अंक र ब्राह्मण नायक होता है इसमें 
शान्त भ्रोर हास्य रस नहीं होते जसे कनकावतीमाधव । 14 विलासिका 
इसमें एक अंक भ्रोर नायक नहीं होता इसमें श्उंगार रस प्रधान रहता 
है । 15 दुमंल्लिका इसमें 4 अंक और नायक नहीं होता जसे बिन्दुमती । 
16 प्रकरणी नाटिके सदृश ही होती है किन्तु इसका नायक सार्थवाह 
गौर नायिका भी सदृशकुल की होती है। 17 हल्लीश में एक अंक होता 
है प्रौर 7-8-10 स्त्रियां होती है जसे केलिरेवत 18 भाणिका में एक ग्रंक 
झौर उदात्तनायिका होती है जसे कामदत्ता । 


रूपक के प्रारम्भ होने से पहले नट लोग नेपथ्य में पूजन स्तुति 
afa करते हैं उसको पूर्वरंग कहते हैं। रंगभूमि (Stage) पर आरम्भ 
में मंगलाचरण और भ्रार्शीवचनों से युत स्तुति को नान्दी कहते हैं । नान्दी 
के बाद सून्रघार प्रविष्ट होकर अपनी स्त्री या धन्य नट से भाषण करते 
हुए प्रेक्षकों को उस रुपक के रचयिता भ्रौर नाटक की कथा का परिचय 
कराता है इसे ला या आमुख कहते हैं । 


नाटकोत्पत्ति के विषय में भारतवर्ष में कुछ कथाएं परम्परा से चली 

भा रही हैं उन सबका सारांश यह है। मनुष्यों को प्रत्यन्त दुःखी देख 
कर इन्द्रादि देवता ब्रह्मा के पास गये थ्रोंर ऐसे वेद के निर्माण करने की 
प्रार्थना की जिस में भ्रनधिकारी स्त्री, शूद्र भादि सभी लोगों का मनो- 
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रंजन हो यह सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान कर ऋग्वेद से 
पाठ्य, सामवेद से यायन यजुर्वेद से श्रभिवय और अर्थवेद से रस लेकर 
धर्म, झर्थ-काम यदा उपदेशयुकत नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना 
= Qaa ब्रह्मा ने भरतमुनि से कहा कि तुम संसार में इसका प्रयोग 
| करो उन्होंने इसका प्रयोग किया इसमें देवनाश्रो का उत्कर्षं और दानवों 
का अपकर्ष दिखलाया । इसे देख कर दानवों ने विघ्न डालने शुरू किये 
तव इन्द्र ने उनके उपद्रवों से वचने के लिये विइवकर्मा को नाट्यगृह 
(Cenema Hall) बनाने की शाज्ञा दी । 


भास $o पूर्वे 400 
भारत में सबसे पहले प्रसिद्ध नाटककार भास हुए यह्‌ कालिदास 
से पूर्व हुए क्योंकि कालिदास चे भ्रपचे माल विकाग्निमित्र की भूमिका में 
भास का नाम बड़े आदर से लिया है और साथही सौमिल्ल सौर कविपुत्र 
का भी नाम निदेश किय्रा है पर पिछले दोनों के नाटक श्रव उपलब्ध नहीं 
होते । पर 1912-13 के लगभग गणपति-शास्त्री ने चिवेन्द्रम से भास, 
के नाम से 13 नाटकों को प्रकाश किया। यह किसी क्षत्रपराजा के 
qifa थे शौर किंवदन्ती के अनुसार जाति के घोबी थे ग्रौर उज्जायनी 
के रहने वाले थे इनके 13 नाटकों के यह नाम ë! 
(1) स्वप्तवासवदत्तम्‌ (2 ) प्रतिज्ञायोगंघरायण (3) बालचरित 
(4) पंचरात्र (5) प्रतिभा (6) भ्रभिषेक (7) श्रविमारक (8 ) 
दरिद्रचारुदत्त (9) मध्यमव्यायोग (10) दूतवाक्यम्‌ (11) दूतघटोत्कच 
(12) कणंभार (15 ) उरुभग Š! 
` बहुत से विद्वान इन्हें भासकृत मानते हैं और बहुत से इनके भास 


. 
pis < = ~ a aa 
= ” Wasa ass "m. ~~ en, Np... Paata 
. 


क क 
] sang पाठ्यं ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेवच । 


यजुर्वेदादभिनयात्‌ रसानाथवंरणादपि ॥ 
भरतनाट्य शास्त्र 
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कृत होने में संदेह करते Š पर स्वप्नवासवदत्तम्‌ भ्रोर प्रतिज्ञायौगन्धरा- 
यनम्‌ को सबने भासकृत माना है Ú राजशेखर का यह कहना है कि 
1स्वप्नवासवदत्तम्‌ तथा प्रतिज्ञायीगंधरायण निश्‍चित रूप से भास के 
उच्चकोटि के नाटक हैं इन सबको परीक्षार्थ (आलोचना की) अग्नि में 
फेंका जाने पर स्वप्नवासवदत्तम्‌ न जलाया जा सका । भास की संस्कृत में 
कई अपारिनीय प्रयोग मिलते हैं श्रौर कई सन्धियां अशुद्ध हैं इनके 
नाटकों की प्राकृत प्रायः शौरसेनी है।! बाणाभट्ट ने भी हषंचरित के 
ग्रादि में भास के नाटकों का जिकर किया है और उनके इलोक से स्पष्ठ 
है कि भास के नाटकों का आरम्भ सूत्रधार से होता है। परन्तु कालि- 
दास के नाटकों का आरम्भ नान्दी से । 

1. स्वप्नवासवदत्तम्‌ यह्‌ 6ग्रंकों का नाटक है इसमें उदयन को सावं- 
भौम प्राप्ति के लिये मरघराज कन्या पद्मावती से विवाह की झ्रावरयकता 
जान कर योगन्धरायण का वासवदत्ता के साथ शग्नि में भस्म हो जाने 
का प्रवाद फेलाकर वासवदत्ता को पद्मावती के यहां न्यासर्प से रखना । 
उदयन तथा पद्मावती का विवाह । संयोग से वासवदत्ता का पद्मावती के 
घर में सुप्त उदयन का खटियां पर से लटकते हुए हाथ को ठीक करचे 
में राजा के जागने पर भागना, राजा का विलाप श्रौर यौगन्धरायण के 
MA पर राजा उदयन वत्सराज को सवं रहस्य का ज्ञान तथा वासवदत्ता 
प्राप्ति के साथ सम्राट होने का वणांन है। 

2. प्रतिज्ञायोगन्धरायण यह 4 अंकों की नाटिका है इस में उज्जैन 
के प्रधान महासेन की रूपवती कन्या वासवदत्ता का हरण करने के 
लिए कौशाम्बी के वत्सराज के मन्त्री यौगन्धरायण की प्रतिज्ञ तथा वत्स 


1 भासनाटकचक्र पिच्छकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 


स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ राजशेखरः 
2 सूत्रधारकृता रम्भैर्नाटकेबंहुभूमिकेः। 
सपताकंयंशो लेमे भासो देवकुलैरिव ॥ वाणभट्टः 
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राज को महासेन के वन्धन से छुड़ाने का तथा वत्सराज और बासव दत्ता 
के विवाह का वर्णन है । 

3. बालचरित यह 5 अंकों का नाटक है इस में कृष्ण की बाल 
लीलाश्रों का वणान है 1 

4. पंचरात्र इसमें शकुनी की राये से अज्ञात वास में स्थित पा ण्डवों 
का पाँच दिन में पता लगाने का वर्णन है 

5. प्रतिभा यह 7 अंकों का नाटक है इस में रामायण के प्रयम 3 
काण्डों की कथा वणित हे 

6. अ्रभिषेक यह 6 ग्रंकों का नाटक है इस में रामायण की किष्किन्धा 
काण्ड से युद्धकाण्ड के समाप्ति तक की कथा का तथा रामराज्याभिषंक 
वाशित हे । 

7. भ्रविमारक यह 6 अंकों का नाटक है इसमें सौवीर के राजा 
कुन्ति-भोज की रूपवती कन्या कुरंगो का किसी भ्रविमार नामक aga 
से प्रच्छन्न विवाह का वणान है । 

8. दरिद्रचारुदत्त यह 4 भ्रंको का अपूण नाटक है इस की कथा 
कवि कल्पित है इस का नायक चारुदत्त और नायिका वसन्तसेना । है 
यही 4 अंक कुछ भेद से शूद्रक के मृच्छकटिकनाटक के 4 प्रथम अंक 
हैं इसीलिए मुक्छकटिक चारुदत्त का विस्तर माना जाता है । 

0, मध्यमव्यायोग यह एक भ्रंक का व्यागो है इस में महाभारत के 
TNT पर एक ब्राह्मण की कथा अपनी कल्पना के अनुसार वर्णित है । 

10. दूतवाक्यम्‌ यह भी एक अंक का व्यायोग है इस में कृष्ण का 
कौरव पाण्डवों की सन्धि के 'लिए दूत होकर जाने की महाभारत की 
कथा वर्णित ç । 

11. दूतघटोत्कच यह एक ही अक का व्यायोग है इस में कोरव 
सभा में घटोत्कच का पाण्डों का दूत बनकर आने का वर्णन है । 
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12. करभार यह एक धक का व्यायोग है इस में इन्द्र ब्राह्मण 
के रूप में कवच कुण्डल भिक्षा माँगने की कथा वाशित है । ` 

13. उर्भंग यह भी एक भ्रक का व्ययेगा है इस में भीम दुर्योधन 
का गदा युद्ध तथा दुर्योधन का उरुभंग बित है । 


'कासिदास ई 100 पूर्व | 


कालिदास की जन्म भूमि के विषय में कुछ विद्वान उन को वंगाली 
कुछ काइमीरी और कुछ उज्जयिनी कां वतलाते Š श्रौर इन की मृत्यु के 
विषय में कहा जाता है कि.यह लंका के किसी कुमा रदास नामक राजा की 
सभा में भ्रतिथि वन कर गये थे और वहाँ किसी वेश्या के घर इन की 
मृत्यु हुई थी। इन की रचना में शिव का वारम्वार वणन मिलने से प्रतीत 
होता है कि यह देव थे । प्रसन्नराघव नाटककार जयदेव ने तो इन को 
(कविकुल-गुरु) कहा हैं भ्रौर ag! विक्रमादित्य के नवरत्नो में थे । इन्होंने 
सालविकाग्रिमित्र, विक्रोवंशी और अभिज्ञानशाकुन्तल तीन नाटक 
झोर दो महाकाव्य कुमारसंभव और रघुवंश भौर एक खण्डकाव्य मेघदूत 
रचा । मालविकाग्निमित्र यह 5 भ्रकों का नाटक है इस में! झांग वंश के 
राजा afafa का विदर्भेराजकन्या मालविका के साथ विवाह AR 


प्रमादि का वर्णन है । 
4. नवीन ज्योतिष ग्रन्थ ज्योतिविदाभरण के एक इलोक का श्राशय है 


1. धन्वन्तरि 2. क्षपणक 3. ग्रमरसिह 4. शंकु 5. वेतालभट्ट 


6. घटकपर 7. कालिदास 8 वराहमिहिर 9. वररुरि 
( : ; च। 
विक्रम के नवरत्न थे। क S: 


2. मोय्यंवंश के भ्रन्तिम राजा वृहृद्रथ बौद्ध होते हुए भी विलासी | 
थे इस लिए उस की प्रजा उन से भ्रप्रसन्न थी ई पूवं 185 में इन के 


बराह्मण सेनापति पुष्पमित्र शुंग ते इन का बघ किया और स्वयं 
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ग्रही पर वैठकर शुंगवंश की स्थापना की इसके सिहासन पर चैठते 

ही कलिंग के खारवेल राजा ने हमला किया पर पुष्यमित्र ने उसे परास्त 

किया । पुष्यमित्र ने maada यज्ञ किया यह बात कालिदास के माल- 

विकाग्निमित्र तथा पतंजली के महाभाष्य से सिद्ध होती हे । महाभाष्य 

के एक वचन से ज्ञात होता है कि स्वयं पतंजली इस यज्ञ में प्रधान ऋत्विज 

थे। इस यज्ञ के दो या तीन वर्षो में पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई इसके 
` बाद उसका पुत्र भ्रग्निमित्र जो विदिशा का युवराज था गद्दी पर वठा 
' इसी के उपलक्ष्य में कालिदास ने भ्रपना मालविकार्निमित्र नाटक रचा । 
इसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया इसके बाद इसके बड़े भाई 
बसुज्येष्ठ ने 7 वर्ष राज्य किया श्रौर अपना उत्तराधिकारी श्ररिनमित्र 
के पुत्र वसुमित्र को वनाया ag वसुमित्र अपने पितामह के अरवमेध 
यज्ञ के समय श्रश्‍व का संरक्षक था इसके बाद इस वंश के 6 राजा हुए 
अन्तिम राजा देवभूति का वघ उसके मंत्री वासुदेव काण्व ई० qo 73 
में कर स्वयं राजा बन वेठा । 


विक्रमोर्वशीय 5 ग्रंको का नाटक है इस में उवंशी झर पुरुखा राजा 
के प्रेम का वर्णन है। भ्रभिज्ञानशाकुंतल यह 7 अंकों का नाटक है इस 
में दुष्यन्त झौर शकुन्तला की कथा का वर्णन है । 


` . कुमारसंभव इस में 17 सगं हैँ केवल सर्गो पर मल्लिनाथ की टीका है 
अगले 0 सर्गो के टीकाकार कोई सीताराम कवि हैं। मल्लिनाथ की टीका 
प्रथम 8 सर्गो ही पर रहने के कारण विव्दानों ने कालिदास का विरचित 
यंह काव्य भ्रष्टमसर्ग तक अतएव श्रपूर्ण माना है अगले सगो को रचना 
किसने की यह ग्रभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ । अष्टमसग में 
कालिदास ने शिव-पार्वती का रतिवणंन किया है जो भ्रनुचित है इस पर ¬ 
कालिदास के समकालीन विद्वानों ने कटु भ्रालोचना की अतः कालिदास 

ने भ्रष्टमसगं से पागे रचना ही नहीं की साहित्य शास्त्रयों ने भ्रपने 
अलंकार ग्रन्थों में 8 सर्ग से गे के सों में से एक भी पंक्ति उद्धूत 
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नहीं की क्योंकि वह इसे कालिदास की रचना नहीं मानते । इस महा- 
काव्य में महादेव के पुत्र कातिकेय (कुमार) के जन्म का वणांन हे इस 
काव्य पर 23 टीकाएऐ Š पर मल्लिनाथ की संजीवनी सवे श्रेष्ट हे U 
रघवंश इस में इक्ष्वाक वंश के राजाभों का वणन है श्रौर वह दिग्विजय 
करते-करते वक्ष (०:०७) (यह नदी पामीर से निकल कर भ्ररल सागर में 
गिरती है) तक पहुँचे इस काव्य पर 24 टीकाएँ हैं पर मल्लिनाथ का 
संजीवनी सब से श्रष्ठ है । 
मेघदूत यह श्ठंगार रस का सवे श्रेष्ट खण्ड काव्य है इस में 121 
'पद्यो में कवि ने एक विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया 
है 12 शतक में होने वाले धोयी किने अपने पवनदूत में इस का झनु- 
करण किया है यह ग्रन्थ पूर्व भ्रौर उत्तर इन दो विभागों q विभवत है. 
इस का छंद मंदाक्रन्ता हैः क्षेमेन्द्र ने भ्रपने सुवृत्ततिलक में कालिदास 
के मंदात्रान्ता वृत्त की अत्यन्त प्रशंसा की है । 
इसमें अवन्ति प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सूक्ष्म वर्णन किया है ४ 
इसकी कल्पित कथा इस प्रकार है कि कुवेर के शाप के कारण रामगिरि 
पर वषं भर के निवास को गुज़ारता हुआ कोई यक्ष वर्षाकाल के भ्रारम्भ 
में ग्राकाश से घिरे वादल को देखकर वियुक्त प्रिया की याद से तड़प 
उठा शोर बादल से प्रार्थना करता है कि वह ग्रलकापुरी में जाकर उसकी. 
प्रिया को सभ्देश पहुँचादे तो वड़ा उपकार होगा । इस पर 32 टीकाएं हैं 


मल्लीनाथ की संजीवनी सर्वश्रेष्ठ है इसके हिन्दी में 6 पद्यानुवाद हो चुके | 
gal पहले इलोक में रामगिरि को चित्रकूट लिखकर मल्लीनाथ ने भौगोलिक _ 
भूल की है रामगिर वस्तुतः रामटेक पहाड़ी है जो नागपुर के समीप है। | 

कुछ लोगों का विचार है कि मेघदेत में विरहीयक्ष का चित्रण कस | 





शै 


1 सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रान्ता प्रबल्गति । 
. सददववदमकस्येव काम्बोजतुरगांगना ॥ 


सुवृत्ततिलके ; 





>> bu v. Se, 


Í 


It 


कालिदास ने प्रकारान्तर से अपनी ही किसी घटना को चित्रित किया है। 
प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ जनश्रुति के आधार पर कहते हैं कि कालिदास 
ने मेघदूत की कल्पना वाल्मीकि-रामायण' की उस घटना से ली है जहाँ 
राम-दीता के प्रति हनुमान द्वारा सन्देश भेजते है । बाण ने अपने gÅ- 
चरित? के mf में कालिदास की बड़ी प्रशंसा की है । कालिदास के प्रति 
किसी प्लालोचक की उक्ति है कि प्राचीन काल में कवियों की गणन! 
करने का प्रसंग ज्ञाने पर कालिदास का नाम सर्वेप्रथम कनिष्टका अंगुली 
। पर रखा गया, किन्तु कालिदास की बराबरी करने वाला कोई कवि? न. 
। निकला, इसलिए दूसरी अंगुली पर किसी का नाम पड़ा ही नहीं, इसी-. 
। लिए उस ग्रंगुली का नाम अनामिका qari ऋतुसंहार को कुछ विद्वान: 
कालिदास की रचना नहीं मानते, क्योंकि उनकी भाषा उनके भ्रन्य ग्रन्थों: 
की तरह परिष्कृत नहीं है भौर मल्लिनाथ ने भी ऋतुसंहार पर टीका 
नहीं लिखी और अलंकार ग्रन्थों में इसका कोई उद्धरण नहीं दिया गया। 
|, यह मत ठीक नहीं क्योंकि ऋतुसंहार कालिदास की सवं प्रथम साहित्यक. 
| रचना है इसलिए इतनी परिष्कृत नहीं सरलता के कारण उस पर. 
मल्लीनाथ ने टीका नहीं लिखी। कवि की ma प्रौढ़ एवं परिष्कृतः 
रचनाओं के मौजूद होने पर भ्रलंकार शास्त्र के झाचायं उसके बाल प्रयासः 
के क्‍यों उदाहरण देते । वत्सभट्टि के शिला लेख 472 ई० में उसके 
अनुकरण की छाप स्पष्ट दील पड़ती है । ऋतुसंहार में 6 सगं भ्रोर' 
144 इलोक हैं । इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्ठः 





SS Fe nd 


1. सोता प्रति रामस्य हनुमत्संदेशं मनसि निधाय मेघ सन्देशं त्त 
वानित्याहुः 1 

2. निर्गंतासुनवा कस्य कालिदासस्य सूवितषु 1 
्रीतिमंधुररसान्द्रासुमं जरीष्विव जायते ॥ हषंचरिते 

3. पुरा कवीना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः l 
अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावादनामिकासार्थवती बभूव ॥ 
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का वणान है । संस्कृत-साहित्य में कालिदास नामक धनेक विद्वान्‌ हुए । 


-नवसाहसांक चरित का कर्ता पद्मगुप्त भी परिमल कालिदास कहलाता 
था यह धारा के स्वामी मुंज का सभा पंडित था । 


ms ~ 
RS SSS SSS rng A 


धारा के स्वामी भोज की सभा भें भी एक कालिदास था । ज्योति- 
'भिदाभरण के रचयिता कोई कालिदास थे । भ्रुतवोध का रचयिता श्रव्य 
कालिदास था । समुद्रगुप्त श्रौर कुमारगुप्त के समय उनका मंत्री हरिशेण 
भी कालिदास कहलाता था राजशेखर? ने अपनी सूवित मुवतावलि में तीन 
कालिदास माने ë । जिस कालिदास के सम्बन्ध में लिखा जा रहा है वह 
इन सव कालिदासों से प्राचीन तथा भिन्न था इसी की प्रशंसा वाणादि 
“कवियों ने की है और वह उपमालंकार का परम प्रिय था । 


जनश्रुति है कि कालिदास ने श्गंगारतिलक नामक एक श्रोर काव्य 
को रचना की है जिसमें केवल 23 पद्म हूँ । 


झद्रक $ o 200 


इन्होंने मृच्छकटिक नामक नाटक लिखा जो अपने ढंग का झकेला ही 
नाटक हे कुछ विद्वानों के मतानुसार मृच्छकटिक ही संस्कृत का सर्वप्रथम 
नाटक है। इसकी प्रस्तावना में वताया है कि इसकी रचना द्विजश्रेष्ठ 
शूद्रक ने की थी जो ऋग्वेद, सामवेद, हस्ति-शिक्षा गणित mfa विद्याश्रों 
शोर कलाग्रों में पारंगत था जिसने भ्रपने पुत्र को राजा बनाकर 100 वर्ष 
से अधिक आयु में झग्नि प्रवेश किया था । मृच्छकटिक 10 झंकों का 


1. एकोपि जीयते हन्त कालिदासो न केन चित्‌ । 

Im ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥ राजशेखर: 
-2. उपमा कालिदासस्य भारवेऽथ गौरवम्‌ । 

दण्डिना पद लालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः ॥ 


र 

à 

2. 
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एक प्रकरण है उसकी कथा का संक्षेप यह है कि उज्जयिनी की प्रसिद्ध 
वेश्या वसन्तसेना चारुदत्त नामक ब्राह्मण पर आसवत थी उधर राजा 
का साला ( शकार ) वसन्त सेना को भ्रपने वश में करना चाहता था । 
उसने किसी प्रकार का षड्यन्त्र किया जिससे वसन्तसेना के वध का 
आरोप चारुदत्त पर लगा और उसे मृत्यु दण्ड की आज्ञा हुई परन्तु वसन्त 
सेना मरी नहीं उसे होश आगई श्रौर उसने चारुदत्त को वध स्थान में. 
जाकर वचा दिया । इस नाटक का नाम मृच्छकटिक प्रकरण की एक 
घटना से लिया गया है 1 चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनी मिट्टी. की गाडी 
से खेलना मने कर देता है वह भी पड़ोसी के लड़के की तरह सोने की 
गाड़ी से खेलना चाहता है 1 एक दिन चारुदत्त का पुत्र भ्रपनी मिट्टी की 
गाड़ी लेकर वसन्त सेना के घर जाता है तो वह उसे सोने के भूषणों से 
भर देती है ग्रोर कहती है कि इससे सोने की गाड़ी खरीद लो। मृच्छ-- 
कटिक (मिट्टी की गाड़ी) यह नाम इसी घटना से सम्वन्ध रखता हे । 
इसके कई प्रयोगों से अनुमान होता है कि इसका रचयिता शुद्रक 
दाक्षिणात्य था जसे वसन्तसेना के हाथी का नाम 'खुण्टमोडक' भौरं 
पेसे का नाम 'णाणक' इत्यादि। नाटककार संस्कृत और प्राकृत 
भाषाओं का प्रोढ़ ज्ञान रखता था इसमें शोरसेनी, मागधी, चाण्डाली, 
राकारी, ढककी शादि प्राकृतों का अच्छा जानकार था। प्रात के प्रयोगों. 
की वृष्टि से मृच्छकटिक का संस्कृत नाटकों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । मृच्छकटिक के रचयिता राजा शूद्रक के विषय में कई दन्तकथायें 
भ्रचसित हैं । मृच्छकटिक की प्रस्तावना में शूद्रक का परिचय दो श्लोकों 
` में दिया गया है उनमें उसकी मृत्यु का भी वर्णन है । किन्तु किसी कवि 
का अपनी हो रचना में स्वयं भ्रपनी मृत्यु का उल्लेख करना सम्भव है 
` भतः प्रस्तावना के यह्‌ दो इलोक प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं। शूद्रक एक राजा 
_ थे भोर वही मृच्छकटिक का रचयिता था ऐसा वामन अपनी भ्रलंकार 
ऐनवृत्ति भे स्वीकार करता है 1 कीथ का मत है कि किसी प्रज्ञात कवि 
समिल या सौमिल्ल या दोनों ने भास के चारुदत्त नाटक को परिवधिको 


| 
| 
| 
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“कर उसे मृच्छकटिक का नाम दिया और प्रसिद्ध राजा JET के. नाम से 
क प्रसारित किया । कालिदास के अनुसार मृच्छकटिक के रचयिता 
रामिल और सोमिल्ल रहे होंगे क्योंकि इन्हीं का उल्लेख उन्होंने माल- 
'विकाग्निमित्र में किया है। कादम्बरी में QES विदिशा का राजा था। 
; दण्डी के दशकुमारचरित में शूद्रक का संकेत मिलता है। .कल्हरा ने 
राजतरंगिणी में शूद्रक का नाम विक्रमादित्य के साथ दिया है । Sa 
पुराण न Tš भान्धभृत्य राजाओं का प्रथम माना जाता है। चेसलपंच- 
विशति में शूद्रक की भायु 100 वर्ष की तिदिष्ट है। यह रा Erta- 
"सम्राट ्रशोक के बाद हुआ था ऐसा कहा है क्योंकि HNR के मय से 
ब्राह्मण को वध दण्ड दिया जाने लगा जिसका उल्लेख इस नाटक में 
चारुदत्त के वघदण्ड में मिलता है । यथार्थ में शूद्रक एक ब्राह्मण राजा था 
और उसी ने इस नाटक की रचना की । इस नाटक का नायक चारुदत्त | 


"भौर नायिका वसन्तसेना Š | इस पर 
tar : 3" 
-अकाशणित तथा उपयुक्त है | टर की विवृत्ति नाम कीटीका 


महेन्द्रविक्रम वर्मा So 600 
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हषवद्धन ई० 606 


सवसे पहले भर रत्नावली सबसे भ्रन्तिम कुछ विद्वानों के मत में 
pe am स्वयं कीः रचना. नहीं ë तथा किसी कवि ने उन्हें ke 
रुर धन, लेकर राजा के नाम y | 
काव्यप्रकाश कीर पिति की सपा s यती a र 
ति मत र धावक की 
रत्नाज़ली यह एक नाटिका है इसके 4 गरक हैं इस में भास के स्वप्न- 
के का ही कथानक है केवल भेद इतना है कि इसकी नायिका लंका 
š SE रत्नावली है। वासवदत्ता कौ मृत्यु की अफवा केवल लंका 
š क > लिए ही उड़ाई गई थी जब की वासवदत्ता वत्सराज उदयन 
पा s: थी । इसके नायक वत्सराज उदयन का स्वभाव वास- 
| Saa प उदयन से भिन्न है । स्वप्नवासवदत्ता का नायक वासव- 
s s. तावस्था में दुसरा विवाह करना नहीं चाहता था परन्तु 
त र वासवदत्ता के a ही विवाह करना चाहता है इस नाटिका 
जज गाट्य शास्त्र के नियमों को विशद करने के लिए ही की गई थी 
i i इसके, श्रनेक स्थल दश्रुपक में उदाहरण में उद्धृत हैं इसकी 
da कालिदास के नाटकों के सदृश है इस पर भीमसेन विरचित 





क क केच्या 


| h .. "पदिका यह अंकों की नाटिका है gç ने उदयन की कथा को 


T SAR 
| भोहूषविर्धावकादीनामिव धनम्‌,) x 
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लेकर इसकी रचना की हे । उदयन की कथा कथासरितसागर तथा वृहत्‌ 


कथामंजरी में मिलती है! कालिदास से वें ही 
Ss पुव हो उदयन को कथा लोक 


e नागानन्द--यह ५ भ्रकों का नाटक Š इसके मंगला चरणा में भग. | 
न्‌ बुद्ध की वन्दना है पर नाटक में पूर्णतया बौद्ध प्रभाव नहीं है इसकी | 


कथा का संकेत वृहतकथामंजरी तथा कथासरिततागर और वेतालः | 


पंचविशति में मिलता हे | 
| 


था यज्ञ में होने वाली सर्पो की हत्या दूर करने के लिए और सर्पो को | 

l वत करने के लिए वह श्रपने प्राणों का वलिदान करता है और गोरी 
आर गरुड़ दोनों मिलकर सर्पो को और जीमूतवाहन को पुनः जीवित 
करते है इस पर ग्रात्माराम विरचित एक टीका š! 


नोट giada 

; P 606 के करीव कन्नोज और धानेश्वर में जो कुरुक्षेत्र के नाम . 
सद्ध है अकारवद्धंन नामक राजा राज्य करता था। इसका | 
शासन धीरे-धीरे 'चारों श्रोर फैल रहा था इसके दो Ja राज्यवद्ध न और 
द्वद न नाम: के थे। जब युवराज राज्यवद्ध'न हुणों से यद्ध करने x | 
प्रहवर्मा मौखारी की, जो राज्य | 
पति था मृत्यु का समाचार पा | 
1 कर लौट रहा था उस समय | 
न को अपने यहा बुलाकर धोखे | 


बज 
~ 

हत ४ 
” 
` 








+. 7 गावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान--पुरवमेघ: 


R J. b 
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मे नेपाल काश्मीर तक परिचिम में मालवा ओर दक्षिण में नमंदा 
तक फला हुआ था। नमंदा के दक्षिण में चालुक्य वंशीय पुलकेशीद्वितीय 
दक्षिण का सम्राट था । वलभी के राजा ने भी हषं की 
ग्रधीनता स्वीकार कर ली थी | ई० 640 तक हषं दिग्विजय करता 
रहा । इसके समय बौद्ध तथा वैदिक घमं दोनों ही साथ-साथ उन्नत हो 
रहे थे । हषंवद्ध न स्वयं विद्वान्‌ था और इसकी सभा में मयुर, मातंग- 
दिवाकर, धावक आदि अनेक विद्वान्‌ थे उन सवमें बाण भट्ट श्र ष्ठ माना 
जाना था यह सदा चीनी यात्री Hiune Tsand क्रो अपने साथ रखता 
था ओर इसी की सहायता से बुद्धधर्म उन्नत हो रहा था इसने चीन के 
राजा के पास अपना दुत भेज कर उससे स्नेह सम्बन्ध जोड़ा था ई०647 
में इसकी मृत्यु हो गई झौर इसका राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गया । 


भट्ट नारायण ई० 675 


किन्वदन्ती के भ्रनुसार भट्टनारायण उन ब्राह्मणों में से एक थे जिन्हें 
बंगाल के राजा आदिशुरआदित्य सेन ने काच्यकुन्ज से बुलाया था । 
इन्हें मृगराज की उपाधि थी, इन्होंने वेशिसंहार नाटक लिखा इस की 
कथा महाभारत से उन्हें चुनी थी । वेणिसंहार का s है कि द्रोपदी की 
खुली वेरि के संहार (संवारे जाने) की घटना का वणन है इसमें 6 sis 
है और वीररस प्रधान है। ऐसा भी कहा जाता है कि वह सुप्रसिद्ध 
टंगोरवंश के ग्रादि पुरुष थे इस नाटक का नायक युधिष्ठर है। नाटककार 
ने भरतवाक्य का प्रयोग युधिष्ठिर से करवाया है । भरतवाक्य का 
प्रयोग प्रायः नाटक का नायक ही करता है 1 इसमें शौरसेनी तथा मागधी 
इन दो प्राकृतों का प्रयोग हुआ है । इसकी उक्तियाँ बड़े ही भ्रनूठे ढंग 
की हैं É अद्वथामा के प्रति कणां की चुभती हुई उक्ति देखिये । चाहे मैं 


NR Š 
1. सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 


दैवायत्तं कुले जन्म मया यत्तं तु पौरुषम्‌ ॥ 
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सुत हूं या सूत पुत्र Š ह्रथवा कोई भी क्‍यों न हें चे कुल में 
जन्म पाना तो देवाघीन है पर पौरुष तो भरे क क T 
बंगाल भान्त के मुरशदावाद जिले में एक कसबा Š । उसका प्राचीन ना 
| स नः ) है यह प्राचीन काल में बंगाल की राजधानी थी | यहाँ के 

क =: कहने पर कन्नौज के महाराज वीरसिंह ने उनका यज्ञ 
अ ह र EN वंगाल भेजे थे। जो वहीं जाकर बस 
w / (2) दक्ष, (3) श्रीहपं, (4) छानउद, 


भवभूति So 740 


कारण पड़ गया। देवी पार्वती की बन्दना में 
ç बनाये हुए मे 
श्रीकण्ठ ने भवमूति का प्रयोग किया था जिससे S: रत 


लिखे गये थे । भवभूति भपने भ्रन्तिम दिनों में यशोव॑मा के भ्राश्वित रहते 


ये : 
। यशोवर्मा स्वयं विद्वान और कवि थे। उसने खुद रामाम्यदय' नाटक 


Fe ह x भवभूति व्याकरण, न्याय और मीमांसादि 
पाण्डत थे इन की तीन रचनायें 

| री 

साधव (2) महावीरचरित्र (3) ग्रौर क ली ! n 


I गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननो । 
तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननविव ॥ 
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मालतीमाघव 10 श्रंकों का प्रकरण हे जिसमें कल्पित कथा है इसमें 

मालती भौर माधव के प्रेम का वर्णन है। महावीर चरित 7 अंकों का 

ह इसमे राम के जीवन की कथा afua है। उत्तररामचरित 
अक 1 का नाटक है इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा वशित 

है 1? इसमें करुणा रस है, साहित्यकार राजशेखर अपने को भवभूति का 
अवतार मानते थे । छन्दों में भवभूति शिखरिणी के द्वितीय माने जाते 
< ! क्षमेद्ध ने भवभूति की शिखरिणी की प्रशंसा की š! | 


करुणा रस के aa में महाकवि भवभूति की समानता करने बाला 
इसरा कोई कवि नहीं है 1° गोवधंनाचाय्यं ने इनके करुणा रस के विषय 
में अपनी आय सप्तशती में बड़ी प्रशंसा की है| 


अनज़हषमात्रराज ई० 800 


इन का विरचित 'तापसवत्सराजचरित' नाम का नाटक है इनके 
पिता का नाम नरेनद्रवद्धान था इस नाटक का निर्देश ध्वन्यालोक और 
उसकी टीका लोचन में मिलता है इसका कथानक स्वप्नासवदत्ता और 
रत्नावली के सदुश है । 

तापसवत्सराजचरित यह एक छोटा-सा नाटक है। इसमें धो 
रायण को युक्ति से वासवदत्ता का गायब होना, उसके वियोग में वत्सः 
राज का तपस्वी होना । पद्मावती का वत्सराज के साथ विवाह करने का 
निश्‍चय । वासवदत्ता ओर वत्सराज दोनों का प्रयाग में ग्रात्म-हत्या के 


sl he Ss BRB न्य जय हक 
1 भवभूतेः शिखरिणी निरगंल तरंगिणी । 
रुचिरा घन सन्दर्भ या मयूरीव नृत्यति ॥ सुवृत्ततिलके ॥ 
उत्तरे राम चरिते भवभूतिविशिष्यते । 


2 भवभूतेः सम्बन्धात्‌ भूधरभूरेख भारती भाति । 
एतत्‌ कृत कारण्ये कि मन्था रोदिति ग्रावा ॥ गोवर्धनाचाम्यं :. 
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लिये भ्राना ग्रौर mag नामक मंत्री के द्वारा इष्ट हेतु सिद्धि का फल. 
भ्रदशित कर उन दोनों का संयोग कराना वणित है । 


मुरारि ई० 850 


मुरारि के विषय में जो कुछ परिचय मिलता हे वह उसका एक- 
मात्र साधन भ्रन्धराघव की प्रस्तावना है । यह मोद्गल्य गोत्री थे । इनके | 
पिता का नाम वर्धमान और माता का नाम तम्तुमती था । वघमान महा- 
कवि शोर विद्वान्‌ थे । मुरारि को वाल्मीकि की उपाधि थी । यद्यपि 
मुरारि ने भपने निवास स्थान के वारे में कुछ भी नहीं कहा तो भी उन 
के नाटक में कलचूरी राजाओं की राजघानी माहिष्मती (नमंदा के तट 
पर स्थित मानघाता) का विशेष वरान मिलने से श्रनुमान होता है वि 
ag माहिष्मती के कलचूरि वंश के किसी राजा का सभा पण्डित i 
इनकी गर्वोक्तियां भी परम प्रसिद्ध Š वह कहते हैं समुद्र की तह ह 
पाने में मंद्राचल ही समर्थं हो सकता है चाहे समुद्र को कई बन्दर 
कपर-ऊपर से पार कर गये हों पर समुद्र की गहराई को बह 
कया जाने ठीक इसी प्रकार काव्य के भ्रगाध सनुद्र की तह तक 
तो मुरारि ही पहुंच पाये हैं .केवल भ्रकेले उन्हीं को उस ( काव्य) 
की गहराई का पता है । दूसरे कवि तो बन्दर की तरह उछल 
कुद मचाते हैं केवल ऊपर-ऊपर ही घूमा करते हैं। इनकी 
केवल एक कृति हो उपलब्ध है भ्रनघंराघव नाटक इसमें 7 अंक है जिसमें 
ताड़का-वघ से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटनाएँ वणित 


Eoo 
1 देवीवाचमुपासते हि वहवः सारं तु सारस्वतं | | 
जानीते नितरामसौ गुरु कुलक्लिष्टो मुरारिः कविः ड 
भ्रव्धिलंधित एव वानर wš: क्रिन्त्वस्य गंभीरता | | | 
मापाताल निमग्न पीवर तर्नुजानाति मंथाचल: 
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हैँ श्रौर यह नाटक! दूसरों की भ्रपेक्षा कठिन है । 

इसमें भ्रद्भुत s< वीर रस पाया चाता है s< श्रतिश्योक्ति का 
(विशेष प्रयोग है । इसमें प्राकृत बोलने वाले पात्र कम होने से प्राकृत का 
भाग बहुत कम है। इसकी विलक्षण मौलिकता को देखकर किसी ने 
कहा है कि? मुरारि का मार्ग सब नाटककारों से भिन्न है Ú सच तो यह 
है कि श्रनघंराघव में नाटकीय कला की अपेक्षा? पाण्डित्य का हो 
maa है। भट्टोजीदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी में भ्रनर्धराघव -से 
अनेक उदाहरण दिये हैं । 


विद्याखदत्त ई० 850 


इन्होंने राजनीति को अपनाया है । मुद्राराक्षस ही इनकी एकमात्रकृति 

है इस नाटक की प्रस्तावना में इतना कुछ परिचय मिलता है कि इनके 

पिता का नाम महाराज पृथु शौर पितामह का नाम सामन्त वटेश्वरदत्त 

थाः विशाखदत्त ने भी राजनीति के कई खेल खेले थे। यह बंगाल के 

` निवासी थे जब हषं का ज्वलन्त प्रताप बढ़ रहा था ओर गुप्त साम्राज्य: 

का दीप बुझने की बाट देख रहा था ऐसे समय में विशाखदत्त का जन्म 

हुआ । हषं, भट्टननारायण और विशाखदत्त कुछ ही समय के हेर-फेर में 
हुए 1 याकोबी के मतानुसार मुद्राराक्षस की प्रस्तावना में एक चन्द्र-ग्रहणा* . 

का संकेत मिलता है जो केवल इसलिए नहीं हो पाया गया कि चन्द्रमा के 


1 मुरारि पद चिन्ताचेद्‌ तदा माघे रात कुर 
मुरारि पद निन्ताचेद्‌ तथा माधे रात कुर 

2 मुरारेस्तृतीया पच्थाः 

3 मरारिपदचिन्तायां भव भूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररी कुरु ॥ 
क्रूरग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसं पणंमण्डलमिदानीम्‌ । 
ग्रभिभवतुमिच्छति बलाद्‌ रक्षत्येनंतु बुधयोगः ॥ 
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साथ बुधग्रह की स्थिति के कारण ग्रहण योग ठीक नहीं बैठता याकोवी 
के मतानुसार यह fafa 2 दिसम्बर 860 ई० को बैठती है इस श्राधार 
पर उन्होंने इस नाटक को नवमी सदी का उत्तराद्ध माना है। 
विशाखदत्त की केवल एक ही कृति हमें उपलब्ध है पर विशाखदत्त के 
नाम से एक दूसरी कृति का भी पता चलता है जिस नाटक का नाम है 
देवीचन्द्र गुप्तम्‌ । विशाखदत्त ने ऐतिहासिक घटना को लिया है 1 नन्दवंश' 
के राजा के द्वारा अपमानित चाणक्य उसका समूल नाश कर चन्द्रगुप्त 
मौय्यं को राज्य-सिंहासन पर बिठाता है और नन्द के विइवासपात्र मंत्री 
राक्षस को चन्द्रगुप्त के पक्ष में मिलाकर उसका मंत्री बनाता है। चाणक्य 
इस चाल में सफल हुआ । दशरूपककार ने मुद्राराक्षस की कथा का 
आधार गुणाढ्य की वृहतूकथा को बताया है।! चाणक्य राक्षस को 
वश किये बिना अपनी सफलता नहीं तमभता :-- 

मुद्राराक्षस इसमें 7 अंक हैं श्रोर इसका अंगीरस वीर है मुद्राराक्षस. 
समग्र संस्कृत साहित्य में अपने ढंग का एक ही नाटक है यद्यपि इसकी 
रचना नाट्यशास्त्र के नियमों के सर्वथा भ्रनुकूल नहीं हुई फिर भी यह्‌ 
एक अनूठा झौर वेजोड़ नाटक है। संस्कृत के श्रन्य नाटकों की भाँति 
रसप्रधान न होकर भी यह एक शुद्ध घटना-प्रधान नाटक है। राजनीति 
की कुटिल चालों और कूटनीति के दाव-पेचों का इसमें बड़ा ही सजीव 
` झोर सकल चित्रण हुआ है इसके कथानक का केन्द्र-बिन्दु नंदवंश का 
महामात्य राक्षस है जिसकी योग्यता घ्रौर स्वामिभवित पर मुग्ध होकर 
चाशिक्य चाहता है कि वह किसी प्रकार चन्द्रगुप्त का मंत्री होना स्वीकार 
कर ले। चाणिक्य यह भली-माति जानता था कि यदि राक्षस जैसा 
राजनीति धुरन्धर एवं स्वामिभकत व्यक्ति चन्द्रगुप्त का प्रधानमंत्री वनना' 
स्वीकार कर ले तो चन्द्रगुप्त का राज्य अटल हो जायगा । बस इसी लक्ष 
को लेकर चाणिक्य sç राक्षस जो राजनीति चालों की चोटें चली 





1. श्रगृहीते राक्षसे किमुत्खातं नन्दवंशस्य (प्रथम भ्रंक qo 26) 


| 
ह 
I 
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उन्हीं का इस नाटक के घटनाचक्र में रोचक चित्रण हुभ्रा Š । मुद्राराक्षस 
का घटनास्थल पाटलीपुत्र हे जो उस समय एक समृद्ध नगर था सुभाषित 
ग्रन्थों में दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि विद्याखदत्त ने gal- 
राक्षस ओर देवीचन्द्र गुप्त के अतिरिक्त राघवानन्द नामक एक नाटक 
की रचना की पर यह कृति ग्रव उपलब्ध नहीं होती । इस नाटक का 
' नायक चाणिक्य है या चन्द्रगुप्त इस प्रश्‍न पर विद्वानों में काफी मतभेद 
है । मुद्राराक्षस में sŠ का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया है । 


शाक्तिभद्र 900 $o 


मालावार की जनश्रति के आधार पर हाव्तिभद्र आदिशंकराचार्य 
के शिष्य थे । महामहोपाध्याय कुप्पूस्वामि शास्त्री ने शक्तिभद्र विरचित 
'ग्राइचय्येचूडामणि' को उत्तररामचरित के वाद सर्वोत्कृष्ट रामनाटक 
साना है । भास के नाटकों की भांति इसमें भी नान्दी! के बाद सूत्रधार 
गाता है ्ाश्‍्चय्यंचूडामरिण में शूपंणखा प्रसंग से लेकर लंका विजय 
आर सीता की श्रग्नि परीक्षा तक कथा का वर्णन है । 


दिङ्नाग ई० 1000 


इनका विरचित कुन्दमाला नाम नाटक है । कुछ विद्वानों का कथन 
है कि उसके रचयिता बौद्ध दार्शनिक निङ्नाग है जिनका उल्लेख मेघदूत? 
के 14 पद्य में ञ्लाया है रोर जिनको मल्लिनाथ ने उवत पद्य की भ्रपनी 
टीका में कालिदास का समकालीन श्र प्रतिस्पर्धा कहाँ है किन्तु नई 
खोज के आधार पर उपरोक्त मत सर्वया निराधार सिद्ध हो चुका है । 


1. नाद्यन्ते तत: प्रविशवि सुत्रधार: 
2. स्थानादस्मात्‌ सरसनिचुला दुत्पतोदड्मुख: खं । 
दिङ्नागानांपथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ 
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कुन्दमाला की रचना दिङ्नाग जैसे बौद्ध दार्शनिक द्वारा नहीं मानी जा: 


सकती, क्योंकि. कुन्दमाला में आषंवेदिक धर्म का ही दिग्दशंन पाया 


जाता है जो एक बौद्ध कवि भ्रथवा दार्शनिक द्वारा कभी सम्भव नहीं t. 


वास्तव में कुन्दमाला के कर्ता कोई दूसरे दिदनाग या धीरनाग हैं। इसमें 
लक्ष्मण गभवतीं सीता को राम के श्रादेश से गंगा तट पर छोड़ प्राते हैं 


और न्त में कुन्द पुष्पो की माला को गंगा में बहते देखकर ag सीताः 


की गुथी हुई है इस भ्रनुमान से सीता को पा लेते हैं । 


मधुसूदनदास और दामोदर मिश्र So 1100 


इन दोनों के अलग-अलग हनुमान नाटक उपलब्ध Š | 9 या 10 
अंकों की पुस्तक दामोदर मिश्र विरचित है । मधुसूदनदास भौर दामो- 
दर मिश्र में भी अधिक प्राचीन कोन है। इसका भी निश्‍चय नहीं हो 
सकता, परन्तु मघुसूदनदास से दामोदर मिश्र प्राचीन माना जाता है । 
मधुसूदन का नाटक 10 अंकों का होने पर भी उसकी इलोक संख्या 730 
हे । दामोदर मिश्र के 14 अंकों के नाटक में केवल 581 इलोक हैं L 
इन दोनों में समान इलोक 300 हैँ । इस नाटक के भ्रारस्भ में नान्दी 
के इलोंकों के बाद स्थापना नहीं हैं। इसमें रामायण की कथा ,कुछ भेद 
से वणित है। इसमें प्राकृत भाषा नहीं है । संस्कृत-गद्य भी बहुत कम. 
है। इसलिए इसको नाटकाभास या छाया नाटक कहते हैं इसमें 
पात्रों की बहुसंख्यकता तथा विदुषक का भ्रमाव है। दामोदर मिश्र 
की पुस्तक पर चन्द्रशेखर, नारायण, aaar मिश्र और रामतारण 


शिरोमणि की टीकायें हैं जिनमें रामतारण की टीक प्रकाशित झौरु 


स्वच्छ है । 


\ 
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कृष्ण सिश्र So 1100 


| हनेका विर Teresa 

| ग चेत भ्रवोधचन्द्रोद्य नाम का नाठक है | कुप्णमिभञ दण्डी 

` ~ | ट्‌ फे T = : 

PR ST विपय में कहा जाता हैँ कि इनके यहाँ वेदान्त का 
रा ZIT; था परर s 

हॉ C T€% इनका एक शिष्य ऐसा था जिसकी घतृति पदे 

गव्य-प्रथकार की शोर ही भुकती थी ; : 


nig मौर वेदान्त से agy 23 
था | उसके उपदेश के लिए कावि मे एप एणा करता 


यह वे ान्त गर्भ न र्त | 

मिश्र जेजक R S [टेके रखा । HEYT- 
नक शाक्त के राजा कीतिवर्मा के शासन काल में इए she 

ही दरबार में qz = हुए se उनके 


टक खेला गया न्‌ 
रस प्रधान नाटक है चा । यह शान्त 


छम 5 कान 
“s “पम वेदान्त के mga का रोचक ठग से 
a या गया हैं दार्शनिक glie से यह reg सत्यभ्त महर 
a l इव = झे i; हु 
चक i $t नाटक में 6 रक सौर 8 टोकायें हैं। घव्यंयदी क्षित्त घोर 
उरानाथ तकवागीश की Aay षड़ी प्रसिद्ध हे | 
“$ ह 


- 


नोट 


DEP 
आहेत ld... 
> 


i कळ 2a 


ह Da नमदा 5 चीच में qasos जा Nra प्राचीन आण 
sai नाम से ध्रसिङ्ट था qv यहाँ फे शासक चंदेल š | 
3 अण्ड (agaang reag) फे देलिण भाग फौ प्राची काल 1 
भेदी कहते थे भ्रौर वहाँ के शासक कल चुरी राजा थे | pir स कप 
प में परस्पर विवाह सम्बन्ध दौते थे। इतिहास में नले : 
विदि तवमशतक के भारमल से है। ६० 83] के atan aig a 
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ने बुन्देलखण्ड में अनेक किले बनाये $o 916 में हषं चन्देल हुमा 


s 
i 
इसका सम्वन्थी भोमट नाम का नाटककार कलिजर-पति कहलाता था 1 I 


3 < टी जिन में I 
राजशेखर कवि के कथनांनुसार इसके बिरचित 5 नाटक थे जिन मे स्वप्न- nd 


qaaa बहुत प्रसिद्ध था। gd चन्देल के पुत्र यशोवर्मा हुए । ई० 1049 \ | 
से ई० 1100 तक चन्देल वंशा का कोतिवर्मा राजा राज्य करता था | 
इसके समय मैं कृष्णमिश्र ने प्रबोध चन्द्रोदय नाटक रचा था जो ई० ; | 


1065 में इसके दरबार में खेला गया । ई० 1203 में मुसलमानों ने Ps 
यह राज्य छीन लिया । | 


जयदेव ई० 1200 हं 


इन्होंने प्रसन्न राघव नाटक की रचना को यह faai देश के hf | 
कुण्ठित नगर के निवासी थे उनके पिता. का नाम मड्रादेवे माता का नाष { ' 
सुमित्रा था इन्होंने चन्द्रालोक नामक प्रसिद्ध भ्रलङ्कार ग्रन्थ को रचना 
की यह गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव से सवंथा भिन्न हैं कवि होने ` 
के साथ ही बे उच्चकोटि के ताकिक भी थे प्रसन्नरावव 7 अङ्कों का 
नाटक है इपमें रामायण की कथा अनेक रोचक haddi के साथ 
चित्रित है इसमें बड़ी-बड़ी सुन्दर युक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
उनके कई पद्मों का अनुवाद करके ग्रपने रामचरितमानस में लिखा है 
पीयूपवर्ष इनकी उपाधि थ्रो 1^ ^, व्र व्ह 

, @ 180 भा बेर वेदाङ्ग qaqaq & £ 

; थार! जसो। 

aa ala... OA sf —— | | 2 
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